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| अलौकिक श्रीराधा | 


২: बड़ी कृपा हरि नर तनु दीयौ भूरिं भाग -चरननि अपनायौ। 


লাই साधु संग सुभ दै कैं, कुसति नासि कै सुमति जगासौ । । 
श्रीहरिवंश चरन বলি লই दि1-दिन बाढ़ौ यह वर লাগী । 
राधावर লিলা नव कुंजनि লাহি महारस के छे लागौं । ! 
-यह वृन्दावन विश्व तिलक थदः बनमाली कर অলী झी । 
'फूल्यो उर न समाऊँ कृपानिधि "धस करै जहाँ मो सो লীন । ৷ 
यह कलिन्द मन्दर तनुजा तट मुनि दुर्लभ ভুলত जंशीलबट ৷ 
महा सार रस रास बिलोकौं ह्वै निर्डन्छ करों राथा ভল 14 
प्रेमामृत कौ पान अलौकिक गान-तान राथा राधा को । 
राधा-चरन रैंनु कौ सेवन रसदाता पूरक साझा का; | 
अमित अमित उपकार तिहारे रसना एक जु गिन न सिरास्ट ৷ 
हौं हितदास रहौ ननवासी भलै स्वान सूकर वपु पाऊं! । 


সহ 


मैं राधा पद पंकज दासी | , 

जाकौं रस-वैभव अति दुर्गम मोहनहूँ--जहाँ करत खवासी । | 
জিন विधि यम प्रहलाद आदि जे परम भागवत ऊरध वासी ৷ 
तिनकौं सपनेहुँ नहिं दरसत জী सुख विलसत रसिक उपासी।। 
नीलाचल द्वारिका बदरिका अवध ित्रगिरि शिवपुर कासी। 
सब मिलि हाँहि न जासु रैंनु सम सो वृन्दावन परम प्रकासी । । 
अखिल लोक नायक गोलोकहुँ जाकी पटतर अति उपहासी । 
ता वृन्दावन कौ हू नायक स्याम भयौ राधा पद वासी।। 
रूप सील औदार्य प्रेम रस लीला सुख की सीमा खासी। 
ताकी यह हितदास लही है पद पंकज रस की कनिका सी।। 


राधा सुनौ विनय यह मेरी चित इत कब जु ढुरावौगी। 
यमुना पुलिन प्रेम थल वृन्दावन धन कब जु बसावौगी । । 


“विषय वासना मेटि हिये महँ निजु रस जस सरसावौगी । 
अन्तर रहित निरन्तर मेरी आसा कब जु पुरावौगी । । 


३३६३ म न ह क न ह ६३८३, ६३३ 
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है 
३ thus fret 9:45, 92 29 clade ctr ने 
बर्ष--६८ ऋषि-जीवन कार्यालय द्वारा श्रीभगवान भजनाश्रम याषिक मुल्य ३५) 
पो० वृन्दावन (मधुरा) ১ : 
अख्ु-१० माह- अक्ट्रबर, २००५ आजीवन १५ वर्ष-५०१) : 
श्र फुफक्रकककूफ फुङुफृद्ण्ळ्कु फढाफककुककृछकरूक््कृक्कुकङ्फुककुफकपुछुगय खुम्कुफुकृकककाककरकककक फक 


৫ हे दीनबन्धु भगवान ! 


अशरण शरण पतित पावन हे दीनबन्धु भगवान ! 
दोन: मलीन स्वधमं हीन को, कर दो अभय प्रदान ॥ 
पड़ा हुआ हूँ द्वार तुम्हारे, रोता हँ अविराम । 
वरद हस्त मस्तक पर रख दो, तब पाऊं विश्वास ॥ 
त्याग सकल आश्रय हूँ आया, नाथ ! तुम्हारे धाम । 
अब बिलम्ब सत करना प्यारे ! देदो भक्ति अकास ॥ 
पास न मेरे भक्ति प्रेस है, अद्धा का नहि नाम । 
फिर भो तुम्हें पुकार रहा हुँ, दो अब दर्शन राम ! ॥ 
- भगवतलाशायण भार्गव 


RBS 
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अनुक्रमणिका জক 


ऋ०सं० रचना 


१ है दीनबन्धु भगवान ! ; ত 
२-अनुक्रमणिका = 
३--अपनी बात টন 
४- ज्ञान गुन सागर — 
५-गोपालो छलके अंखियन में — 
दैवी तू पराविद्या है == 
७-दशंन नहीं होते — 
८--कोई तो वतादो कन्हैया कहाँ है — 
६--आध्यात्म और व्यावहारिक जीवन -- 
१०--असार संसार का सार — 
११-प्रेम के आत्मदीप অনাৰ — 
१२--आध्यात्मिक आनन्द — 
१३--जमीं के सितारे — 
१-परोपकार . — 


रचयिता 


श्री भगवतनारायण भागव 

विष्णुदान शर्मा, 'सम्पादक' 

डॉ० अनुराग कृष्ण पाठक, वृन्दावन 
पुज्य सन्त श्री नागर जी 

माता थ्री निर्मलादेवी जो नागर 

श्री रामकुमार जी मिश्र, शाहजहांपुर 
श्री नन्दकिशोर जी 

वेद्य श्री मक्खनलाल जी शर्मा ` 

श्री रामनिवास जी लखौटिया, दिल्ली 
श्री सुभाष लखौटिया, नई दिल्ली 


ऋषि-जीवन # साह अक्टूबर # २००५ 
पृ०सं० 


- २६७ 


२९८ 
२६६ 
३०० 
३०३ 
३०७ 
३०६ 
३१० 
३११ 
३१४ 
३१५ 
३१७ 


श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल 'मङ्गल', कोलकाता ३१८ 


भक्त श्री रामेश्वर दास जी 


श्री भगवान भजनाअरम 
द्वारा ६८ वर्षों ले प्रकाशित होने वालो सालिक पत्रिका 
“ ऋतषणि- जीखना ” 
७ उक्त पत्रिका हर माह प्रकाशित होती है। वर्ष में एक विशेषाडू प्रकाशित होता है । 
७ इसमें श्री भगवन्नाम की महिमा एवं आध्यात्मिक लेख प्रकाशित होते हैं । 
ও इसका वाषिक मूल्य নাগ ३५) रुपया है। 


७ विश्ञेषाङ्क रजिस्ट्री से সঁণান के लिए २५) रुपया अतिरिक्त भेजे । 
७ अपने प्रतिष्ठानों के विज्ञापन देने की कृपा कीजिये । 


पता-- 
० ्लि-जीदन” कार्यालय 
थी भगवान भजनाथम 
पो० वृन्दावन (मथुरा) उ० प्र० 


२६८ ] 


३१६ 


[ ऋषि-जीव॑न क আনৰব্বং, २००५ 
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अपनी बाला” 


भगवान का कथन है कि जो प्राणी मुझको 


समस्त प्राणियों का हित चिन्तक अर्थात्‌ निस्वार्थ 
अहैतुक प्रेमी मान लेता है वह मोक्ष को प्राप्त हो 
जाता है। बात यह बहुत साधारण सी प्रतीत 
होती है परन्तु वास्तविकता यह है कि हम भग- 
वान को वास्तव में अपना हित करने वाला हृदय 
से समझते नहीं हैं। कहते है, सुनते हैं, उपदेश 
देते ,हुँ दूसरों को यह बताते अवश्य हैं पर स्वयं 
इस पर अमल नहीं करते । बुद्धि तथा मन में यह 
बात आती अवश्य है कभी-कभी फिर भौ मन और 
बुद्धि इम तथ्य पर. स्थिरता पूर्वक, इइता पूर्वक 
विश्वास नहीं करते हैं और यही कारण है कि 
जीव दुःख तथा यातना भोगता है। . 

ससारी प्राणी दुःखों की. असीम तथा असह- 
नीय ज्वाला में धधकृते समय भगवान पर दृढ़ 
विश्वास करके उन्हें अपनः हितू मान ले तो उसे 
इस स्थिति से निवृत्ति के लिए अन्य किसी भी 
उपाय की आखिर आवश्यकता ही क्‍यों पड़े ? 
एक मनुष्य किसी वस्तु के अभाव से ग्रस्त है, उस 
वस्तु की उसे परम आवश्यकता है--और वह यह 
भो जानता है कि अभाव वाली वस्तु किसके पास 
है-यदि अभावग्रस्त मनुष्य उस व्यक्ति के पास 
चला जाय जिसके पास वह वस्तु प्राप्य है जिसको 
अभावग्रस्त मनुष्य चाहता है तो बुद्धिमानी इसी 
में है कि अभावग्रस्त मनुष्य उस मनुष्य के पास 
चला जाय जहाँ वह वस्तु प्राप्य है तो फिर 
` अभाव कैसा ? ठीक यही दशा जीव और भगवान 
के बीच में विद्यमान है। जीव अभावग्रस्त है-- 


भगवान परम दयालु एवं वांछित वस्तु के प्रदाता" 


हैं फिर भी अज्ञानवश जीव भगवान को शरण में 
नहीं जाता है--उसे अपना परम हित नहीं सम- 


ऋषि-जीवन & अक्टूबर, २००५ ] 


झता है-अपनी भ्रामक बुद्धि पर विश्वास करके 
भटकता है-दु-ख भोगता है और अशान्ति को 
प्राप्त होता है । 
एक वात निविंवाद रूप से सत्य है कि सुख 
शान्ति एवं संतोष का जीवन ही यथार्थ जीवन है 
उसी के प्रति सजग रह कर मनुष्य को अपना 
लक्ष्य तय करना अभीष्ट है--वह है निष्काम 
चिन्तन, निष्काम भक्ति उस परम दयालु, कृपालु 
प्रभु की जिसके पास सबको मोक्ष प्रदान करने की 
क्षमता है। जब तक जीव इस निष्क्राम भाव की 
राह पर अपना गार्वे-अहं छोड़कर नहों चले गा 
उसकी यही दशा बद्‌ से बदतर होती चली जावेगी, 
मकड़ी को तरह अपने ही दुषकमों के जाल में 
फंसता चला जावेगा और अधोगति को प्राप्त होता 
रहेगा। भगवान का यह निग्रम है कि जो उनको 
निष्काम মানব भजता है-उनकी शरणगत होता 
है उसकी समस्त कुशलक्षेम वे करुण सागर अपने 
ऊपर ले लेते हैं-- 
समोऽहं सर्वेभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय । 
ये भजन्ति तु मां भङ्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
(गीता &। २९ ) 
अर्थात--मैं समस्त प्राणियों में समान भाव से 
व्याप्त हूँ मेरा न कोई प्रिय है न अप्रिय परन्तु जो 
लोग मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं 
उनमें दीखता हूँ। भगवान कितने दयालु हैं वे भूले 
भटके আবী को भी अपनी शरण में बुलाते हैं - 
उनका उद्दर करने को, उन्हें मोक्ष्य प्रदान करने 
को । वे अपना नियम भी बताते हैं-उसका फल 
भी बताते हैं--- उस यथार्थ मागे पर चलनें को 
प्रेरणा भी देते है--अपनाते भो हैं फिर चीव को देर 
करने की क्या आवश्यकता है ? 


विष्णुदान शर्मा, एम. ए. 


{ ২২২ 
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गताडूः से आगे :— 


ज्ञान गुन साठार 


` रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। 
तुम मस प्रिय भरतहि सम भाई ।१२॥ 


श्री रामजी ने बड़ी प्रशंसा करी और फिर 
श्री हनुमान जी से कहा कि--“तुम मुझको भैया 
भरत जी के समान प्रिय हो ।” 


विशेषार्थ--“रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई” 
सच्चा व्यक्ति वही बड़ा हैं जो अपनी बड़ाई स्वयं 
नहीं करे । क्योंकि-- 


बड़ा न अपनी बड़ाई करे, बड़ा न बोलें बोल । 
हीरा कभी कहता नहीं, क्या है उसका मोल ॥ 


जिस प्रकार हीरा कभी भी अपने मोल को 

नहीं बताता, जोहरी ही उसका मोल करता है। 

उसी प्रकार से भगवान श्री राम रूपी जौहरी ने 
` हनुमन्त लाल रूपी हीरे की वड़ाई की । 


श्री रामने इतनी बड़ाई की कि उनको अपने 
से भी अधिक बड़ा बना दिया । यहाँ तक भी कह 
दिया कि हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे, क्योंकि मैं 
कभी तुम्हारे उपकार का बदला नहीं दे सकता । 


झास्त्र कहता है कि-- हमारे जीवन में पाँच 


पिता होते हैं -- 
३०० ] 


—डॉ० अनुराग कुष्ण पाठक 
गाँधी मागे, वृन्दावन 
সুনে 


‘জলিলা चोप मेता च ्रश्‍च कन्यां प्रयच्छति । 
ऋण दाता भय त्राता पंचे ते पितरः स्मृतः ॥ 


जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार कराने 
वाला, अपनी कन्या देने वाला, ऋण देने वाला 
और भयमुक्त करने वाला _ ये पाँचों ही पिता 
कहलाते हैं । 

इस प्रकार से भगवान श्री राम ने हनुमान जी 
को अपना पिता भी कह. दिया । बोले--जैसी मुझ 
पर विपत्ति आई, ऐसी विपत्ति यदि तुम पर 
आवे तो मैं भी बेसी ही सहायता करू, तब ठीक- 
ठीक बदला पूरा होगा, किन्तु ऐसा सोचना भी 


"तुम्हें शाप देना होगा, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी 
' ही रहना चाहता हुँ । 


यत्तु प्रत्युषकाराथाँ विपत्तिमभिकांक्षति ॥ 
[ वा० रा० ] 
यह नियम है, उपकार का बदला देने वाला 
यही इच्छा करता है कि इस पर कोई विपत्ति 
आवे तो मैं भी इसकी सहायता करू । 


तो इस बड़ाई से श्री हनुमन्त लाल के मन में 
अभिमान नहीं है। बड़ाई और प्रशंसा, प्रोत्साहन 


. के रूप में यदि हो तो आगे बढ्ने का मार्ग मिलता 


है, परन्तु कभी-कभी झूठी प्रशंसा घातक भी हो 
जाती है । 


[ ऋषि-जीवन छे अक्टुबर, २००५ 
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"तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई” -- इसका ` | 


, भाव यह है कि--श्री रामचन्द्र जी अपने हृदय में 
तोल-नाप करते हैं। मेरे हृदय में श्री हनुमान जी 
के प्रति कितना प्रेम है । अपने समस्त प्रियजनों में 
भरत लाल सबसे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि प्रभु तो 
सदा भरत जी का स्मरण करते रहते हैं-- 


भरत सरिस को राम सनेही । 
जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 


ऐसा भाग्यवान सृष्टि में दूसरा कौन होगा, 
जिसका प्रभु स्वयं स्मरण करे। वास्तव में किसी 
उपकार के बदले पुरस्कार रूपी प्रोत्साहन दिया 
जाता है, वही श्री राम जी ने भरत समान भाई 
कहकर दिया श्री हनुमान जी को । 


` श्री हनुमान जी तो प्रभु का ध्यानं व स्मरण 
बराबर करते रहते हैं। 


देखि सराहत सिद्ध सुर हनुमान को प्रीति । 
जिनहि रास सुमिरत सतत घन्य प्रभुकी नीति ॥ 


.जिस प्रकार श्री राम ने भरत जी को हृदय 
से लगाया, वैसे ही उन्होंने हनुमान जी को अपने 
हृदय से लगाया । 


तीसरी बात, भगवान राम ने स्वयं कहा-- 


तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ । 
भरतहि मोहि कछ अन्तर काऊ ॥ : 


मुझमें और भरत में कोई अन्तर नहीं। तुम 
भरत भैया के समान हो, अर्थात मैं तुम समान हैं । 
सेवक स्वामी में भेद नहीं। और पर प्रभु ने भेद 
की इष्टि को दूर किया ই और समानता का মায় 
प्रशस्त किया है । 


ऐसा कृपालु और कौन | हो सकता है? विप्र 
तुलसीदास जी कहते हुँ कि में आपके चरणों को 
छोड़कर कहाँ जाऊं 


ष्टषि-जीवन হর अक्दूवर, २००५ ] 


जाऊ कहां तजि चरन तुम्हारे । 
खग, मुग, व्याघ, पषान, बिटप, 
जड़, जवन, कवन, सुर तारे॥ 


किस देवता ने पक्षी ( जटायु ), पशु ( रीछ 
और बानर ), व्याध ( बाल्मीकि ), पाषान 
( अहिल्या ), बिटप जड़ ( यमलीकुर ) यमनों का 
उद्धार किया ৷ आज प्रभु बानर को अपने समान 
बता रहे हैं, ये दास्य भक्ति का फल है। 


“ भरतहि सम भाई'”--कुछ लोग प्रश्न उठाते 
हैं कि भगवान राम जी तो मनुष्य शरीर में प्रकट 
हुए । श्री हनुमान जी बानर जाति के थे फिर वह 
भरल के समान भाई केसे हुए ? इसका समाधान 
श्री गिरघर रामायण की कथा में होता है । 


इससे पता चलता है कि प्रभु कथन “भरत 
सम भाई” बिलकुल सत्य है, यह मात्र प्रशंसा ही 
नहीं है। कथा यह है कि महाराज दशरथ ने 
गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए 
महर्षि श्शुङ्गी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया । यज्ञ 
से अग्निदेव प्रकट हुए । पायस लेकर रानियों में 
यथा क्रम बाँटा गया । 

परन्तु एक गड़बड़ हो गयी । चरु मिलने पर 
अपना हिस्सा कौसल्या से कम देखकर महारानी 
केकयी क्रुद्ध हो गयीं। हाथ में चरु खीर लिए, 
रोने और झगड़ने लगीं। तभी महषि वशिष्ठ ने 
कहा कि-रानी ! विलम्ब न करो, प्रभु प्रसाद को 
तो मिलते ही खा लेना चाहिए, नहीं तो न जाने 
केसी विघ्न-बाधा आ जाए । 


उसी समय आकाश में एक चील आयी ओर 
केकयी के हाथ से चरु का कुछ भाग अपनी चोच 
भें लेकर आकाश में उड़ गयी । अब तो केकयी 
का रहा-सहा धैय भी टूट गया । गुरुदेव वशिष्ठ 
एवं महाराज दशरथ के समझाने पर बाँट करके 
तीनों रानियों ने चरु प्रसाद पा लिया । 


। .३०१ 
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इधर अंजनी देवी सुमेरु पर्वत पर भगवान 
शङ्कर की आराधना कर रही हैं, हाथों को फैला 
रखा है। कंकयी के हाथ का चरु लेकर बह चील 
ऊपर से जा रही थी । उसी समय आकाश में तेज 
आँधी चली, चील व्याकुल हो गयी और घबराहट 
में उसकी चोंच से वह चरु का अंगण गिर पड़ा | 
अंजनी के দল हुए हाथों में आया, उसी को पाने 
से हनुम।न जी का जन्म हुआ । 


अब प्रश्न यह उठता है कि वह चील कोन 
थी ? ब्रह्मलोक की अप्सराओं में से एक सुवचंला 
नामक अप्सरा की कुचेष्टा से ক্ৰ हो करके 
पितामह ब्रह्मा ने उसे मृत्यु लोक में चील होने का 
शाप दिया । वह करुण प्रार्थना करने लगी, तब 
ब्रह्मा जी ने कहा-- तुम राजा दशरथ की पत्नी 
केकयी ক हाथ से यज्ञ चरु को लेकर उड़ जाओ, 
उसे तुम खा तो नहीं पाओगी, किन्तु उसके स्पश 
मात्र से ही तुम चील की योनि से मुक्त हो करके 
पुनः अप्सरा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में 
জা जाओगी । 


इस प्रकार भरत के चरु भाग से जन्म लेने के 
“कारण ये “भरत অল भाई' हुए। 


( आनन्द रामायण ) 
0 
सहस बदन तुम्हरो जस মান । 
अस कहि श्रीपति कण्ठ লগাৰ ॥१३॥। 


हजार मुख वाले शेष जी तुम्हारा यश गान 
करे, ऐसा कहकर श्री राम जी ने हनुमान जी को 
अपने गले से लगा लिया । 


विशेषार्थ “सहस वदन" यहाँ पर सहस 
बदन ( सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्र सहस्राक्षः सहुस्र- 
पाद ) सहस्र मुख वाले विराट पुरुष भगवान के 
लिए आया है । 


अर्थात्‌ सहस्र मुखों वाले विराट भगवान 
आपकी कीति का यश गान करंगे। आपने जो 
विलक्षण अलौकिक कार्य कर दिखाये, ये इतनी 
प्रशंसा के योग्य है कि अनन्त मुखों से भी गाये 
नहीं जा सकते । 


यहाँ एक भाव है-- विराट भगवान में सारा 
संसार समाया है, अर्थात सारा संसार आपका 
यशगान करे, आपके गुणों का गान कभी भी 
समाप्त नहीं होगा । 


“अस कहि श्रीपति कण्ठ লযান' মানী कि 
ऐसा कह करके भगवान श्री राम ने उस यश को 
कण्ठ कर लिया, जेसे कि कोई गीत, श्लोक आदि 
याद करके कण्ठस्थ कर लेता ই, নব ही श्री हनु- 
मान जी के चरित्रों को अपने कण्ठ में प्रभु राम ने 
घारण किया। प्रभु स्वयं भी इनके गुणों के गीत 
को बराबर गाते हैं। 


इसका एक भाव यह भी है- 'सहस নহল’ 
माने 'शेषनाग', और 'सहस बदन' माने विराट 
पुरुष, जो कि सागरं में से निकले । 'श्रीपति' श्री 
के माने लक्ष्मी । तो नाग, सागर, लक्ष्मी, तीनों 
ही चञ्चल हैं, उन्हें साधने वाले भगवान राम, 
हनुमान जी, जो कि बानर हूँ, बानर भी चञ्चल 
होता ই! उनके गुणों को कण्ठस्थ कर रखा है। 
उनके गुणों का गान करते हैं प्रभु श्री राम। ऐसी 
आपको महिमा है । 


সু ডু ১০ 


| চ্ছমি-আঁবন छ अवं॑टूंवरं, २००४ 
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खोचालो छलके अें 


गोपालो छलके अंखियन भें । 
नन्दलालो छलके अंखियन में ॥ 
सगत हो गुण गाऊं माय । 
नन्दलालो खेल रुह्यो गोकुल में ॥ 


भजन क्या है ? भक्ति के भावावेष में भावूक 


हृदय में जो प्रेम प्रस्फुटित होता है, बही प्रेम जब, 


शब्दों का रूप लेकर, एक लय और ताल के साथ 
स्वर रूप में प्रकट होता है तो वह गीत बन जाता 
है, भजन बन जाता है, आरती वन जाता है। 


विचार क्या ই ? মন की उथल-पुथल ही तो | 


विचार है। बुद्धि के द्वारा मन नाना प्रकार के 
तक-वितकं प्रस्तुत करता है। जो कुछ भी ज्ञान 
मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार अजित करता 
है, उसकी व्याख्या-समाख्या करता है। 


शरीर क्या है? पञ्च तत्वों का समूह है। 
इन्द्रियाँ क्या हैं ? सुक्ष्म शरीर के उपकरण ही तो 
हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर । प्राण शरीर की 
ओर जाने वाले ये छिद्र क्या हैं। जैसे कि आपके 
मकान में आप स्वच्छ हवा और प्रकाश के लिए 


` रोशनदान और खिड़की की व्यवस्था रखते हैं । 


गन्दगी बाहर करने के लिए नाली आदि की. भी 
ब्यवस्था करते हैं। वेसे ही तो सब कुछ है। 

आज धर्म और धार्मिकता के नाम पर जो भी 
जाग्रति दिखाई दे रही है । उसे क्या आप धर्म की 
वृद्धि कहेंगे । देवी-देवताओं एवं तीर्थों की महिमा 


ऋषि-जीवनत क অনন্ত, २००५ ] 


টকিজ में 


“पूज्य सन्त श्री नागर जी 
x 


को হৃদ खण्डन नहीं करते । यह सनातन धर्म का 
सनातन विज्ञान है । 

, लेकिन, धामिक कट्टरता, घर्मभीरुता, साम्प्र- 
दायिकता, অল के नाम पर राजनीति, तेरा-मेरा 
की दुकानदारी और धामिक आडम्बरता का बढ़ 
जाना, क्या यही घामिकता है। क्या इधर-उधर 
घक्के खाना ही धामिकता है। धर्मका उद्देश्य - 
भटकना और भटकाना नहीं, अतु भटके हुए 
लोगों को सन्मार्ग दिखाना है 


छाया जगत में है अंघियारा, 
घरम के नाम पर । 
जोव जगत सें है सरमाया, 

অহন के नास पर ॥ 
देवो देव न खाधें দীন, ' 

অহন के नाम पर । 
यहां लोग खायें गटकाचें, 

घरस के নাম पर ॥ 


कुछ ही ऐसे स्थान हैं, कुछ ही ऐसी संस्थायें 
हैं, जहाँ पर सच्चे आध्यात्म को भावना से और 


-निःस्वार्थं ढृङ्ग से प्राप्त हो रहे धन-सम्पदा का 


सेवा के कार्यो में और गरीवो एवं অনামী की 
सहायता के कार्यों में उपयोग हो रहा है। बाकी 
तो सब अन्धकार ही अघकार है और जनता तो 
बेचारो लाचार और परेशान होकर भावनात्मक 
रूप से ठगाई जा रही है | 


{ ২০২ 
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यह कलावा और यह तिलक अच्छी बात है, 
परन्तु केवल इनमें ही मत उलझो । इनके असली 
ज्ञान और विज्ञान को भी समझो। तथा अपने 
जीवन में अपने ही बुद्धि-विवेक को आगे रखकर 
जीवन जीने में जनता का भला है । 


जनता ता बेचारी भोली-भाली है। जिधर 
. भी कहें उधर ही जाने को तैयार है। आप यदि 
कहो कि ताली बजाओ तो झठ से लाती वजाने को 
तँपार है, और आप याद कहें कि चुपचाप बठ 
जाओ, तो वह चुपत्राप बंठ जाती है। 


शास्त्र कहते हैं। प्रकृति एवं पर्यावरण और 
विज्ञान कहता है कि गाय बचेगी तो धरती भी 
बचेगी | एक गो माता में तेतीस करोड़ देवी और 
देवताओं का निवास है। गौ माता के श्री चरणों. 
में सभी तोर्थ निवास करते हैं। गौ सेवा करने से 
सभी तीर्थो के सेवन का लाभ प्राप्त होता है । 

फिर आज के युग में जव सड़कों पर ट्रफिक 
भारी है । यातायात के साधनों में धक्का-मुक्की 
हो रही है । जेव-कतरी और लूटमार बढ़ रही है, 
तो तुम लोग क्यों इधर-उधर धक्का खा रहे हो। 


घफू घक्‌ সদা खाते हैं, 
'दयालु तेरे नाम बिना । 
सब ही घकका खाते है, 
दयालु तेरे नास बिना ॥ 
शास्त्र कहते हैं कि -- 
कलियुग केवल नाम आधारा । 
भगवान का भजन, पूजन, ध्यान क्यों नहीं 
करते । धामिक लोग धामिकता के ही नाम पर 
भोले-भाले और धमंभीर वनकर कब तक धक्के 


खाते रहेंगे । अपने घरःगृहस्थी को ही तीरथ क्यों 
नहीं बना लेते । 
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भगवान श्रो कृष्णचन्द्रजी गीता से कहते हैं-- 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु” तुम इस सूत्र को ही अपने 
व्यावहारिक आचरण में धीरे-धीरे जहाँ हो वहीं 
रखकर, युग के अनुरूप सावधान होकर, प्रयोग 
करके भी अपना जीवन सफल बना सकते हो । 


ये चुनाव-वुनाव, जिन्दाबाद-मुर्दाबाद आदि 
सवके चक्क्ररो में कब तक खफते रहोगे। .अपने 
जीवन में शान्ति, सेवा, सत्कर्म और सद्‌ आचरण 
को अपनाकर मनुष्य अपना तथा अपने आस-पास 
के प्राणियों का जीवन सफल बना सकता है । 

भगवती गीता में हिमालय पुत्री पार्वती अपने 
पिता को ब्रह्मा ज्ञान विद्या तथा मोक्ष के उपदेश में 
कहती हैं कि सब रूपों में और सब ओर में, मैं ही 


-मैं हूँ । मेरे सिवा इस सारी प्रकृति में दूसरा और 


कोई भी है ही नहीं । 


अर्थात आप जहाँ भी हैं वहीं रहकर भी अपने 
आचरण और व्यवहार में सद्भावना, विनञ्जता 
तथा साथ ही साथ सावधानी, सतकदा, तत्परता 
आदि का समावेश करते हुए विवेक पूवंक अच्छा 
जीवन जी सकते हैं ।- 


নিবন্ধ জব बुद्धि का उपयोग कैसे करें । जैसे 
आप शहर में बहुमञ्जिला इमारत के ऊपरी माले 


पर रहते हैं। सत्सङ्ग में सुना, शास्त्रों में पढ़ा ।' 


गौ-सेवा हेतु श्रद्धा-भक्ति जागृत हो गई। गो-ग्रास 
भोजन के पूर्व ही देना चाहिये । इससे लोक और 


परलोक दोनों ही सुधरते हैं। अब आप ऊपरी . | 


माले से नीचे उतरकर गौ-ग्रास देने नीचे उतरेंगे 
तो परेशान. हो जाओगे । आप गौ-ग्रास की रोटी 
रख लें। भगवान का नाम लेकर भोजन करें, 
और जव आप काम प्रर निकलने के लिये जायें 
तो गौ माता को गौ-ग्रास निवेदन कर सकते हैं । 
पूरी सोसायटी के लोग मिलकर एक गाय पाल 
सके तो पाल सकते हैं। नहीं तो फिर गौ-ग्रास के 
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निमित्त किसी निकट की गौशाला में गौ-ग्रास की 
राशि-सामिग्री दान कर सकते हैं। माह में एक 
बार जेसी भी आपको सुविधा हो, आप योगदान 
कर सकते हैं । किसी गौ-सेवा संस्थान से जुड़कर्‌ 
भी आप वहीं शास्त्रों में उल्लेखित धर्मलाभ प्राप्त 
कर सकते हैं । धर्मभीरु नहीं, अपितु जागरुक बनें, 
यही आज के युग की आवश्यकता है। 


आपको कोई अच्छे सन्त, महात्मा, सतगुरु 
की कृपा, आशीर्वाद और मागंदशेन प्राप्त है तो 
उनकी छन्रछाय में जो भी शुभ कमं कर रहे हो, 
करते रहो । आप अपनी स्थिति और परिस्थिति 
को भी देखकर चलो । सच्चे महात्मा व सतगुरु 
कभी भी अपने भक्तों का शोषण नहीं करते हैं, 
अपितु धीरे-धीरे अपने भक्तों का लोक और पर- 
लोक दोनों सुधारने का कार्य करते हुँ । 


देखो, श्रद्धा, भक्ति व विश्वास की तो अपनी 
महान महिमा है । अगर आपं आज भी प्रेम-भक्ति 
और श्रद्धा विश्‍वास के साथ यदि परमात्मा को 
पुकारोगे तो वो प्रकट हो जाएगा । 


जागो जागो बंशी वाले, 
तुम हो ललना हमारे । 
हमारे गोधन के रखवाले, 
तुम हो नन्दलाला हमारे ॥ | 

ईश्वर तो भक्तों के लिए प्रगट है ही । हमारा 
. आशय भक्तों को धकके खाने से बचाकर व्याव- 
हारिक, व्यवस्थित और शान्तिपूर्ण जीवन जीने 
की कला सिखलाने का है। आपके पास अच्छी 
भरपूर सुविधा एवं धनराशि हो जाय तब आप 
तीर्थयात्रा की योजना बनायें। तीरथःव्रत और 
धर्मस्थानों की महिमा तो आज भी महान ही है। 
परन्तु भक्तगण श्रद्धा, भक्ति, विशवास और अपने 
भोलेपन के चक्क्रर में धक्के व धोखा खा रहे हैँ । 
यह्‌ हमसे सहन नहीं होता है । 


ऋषि-जीवन ® अक्टूबर, २००५ ] 


आप सांसारिता से, संसार के दुःख परेशानी 
और आपाधापी से परेशान होकर शान्ति, सुख 
और कल्याण की कामना एवं भावना से धर्म व 
धामिकता की ओर उन्मुख होते हैं । यदि आपको 
यहाँ पर भी दुःख, परेशानी, निराशा और धोखा 
मिलेगा तो यह बहुत ही गलत बात हो जायेगी । 
अत्याचार हो जायेगा । धर्म बदनाम हो जायेगा ।- 
धमं और घांमिकता को कृपया बदनाम नहीं होनें 
देवें । क्योंकि यह ध्ररती धर्म पर ही तो टिकी हुई 
है। एक्र धम हो तो है जो सबको शरण प्रदान 
करता है, तथा घमं ही अपनी शरण में आये हुए 
प्राणी को अधोगति से वचाकर उसका लोक और 
परलोक दोनों को सुधारता है ৷ 

आज ঘল बदनाम हो रहा है। उसका कारण 
यही है कि आप धमं को ठीक्र से समझ नहीं पा 
रहे हें। आप दबाई का सही ढङ्ग से सेबन नहीं 
कर रहे हैं। परहेज का, सावधानी का उपयोग नहीं 
कर रहे तथा दबाई एवं डाक्टर को बदनाम किया 
जा रहा है। भगवान श्री गणेश जी ही कृपया 
आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। 


३५ गं गणपतये नमो नमः 
श्री सिद्धि विनायक नमो नमः । 

अष्ट विनापक नमो नमः 
श्री गणपति बप्पा मोरिया ॥ 


ये मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्या है ? जैसे कि 
आप सड़क पर जा रहे हो। चौराहे पर ट्रैफिक 
पुलिस वाला मागदर्शन करता है। बैसे हो यह 
धर्मस्थान भी आपका धर्म की ओर मुड्ने के लिए 
मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब्र यदि आप ट्रैफिक 
पुलिस वाले के सिगनल को नहीं देखो और उसे 
ही पकड़ लो तो क्या फायदा होगा । खैर वो तो 
बेचारा अपना काम करायेगा | आपको किसी भी 
साधनः से या सरकारी गाड़ी से गन्तव्य स्थान पर 


छुड़वायेगा । परन्तु आप इसका ममं समझें । आप 
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अपने आपको सावधान, सतकं और संयत करें। 
आप तो अपने जीवन को व्यावहारिक रूप से ऐसे 
व्यवस्थित करें कि अपने कार्यक्षेत्र में भी अच्छा 
व्यवहार, अच्छा आचरण एवं सद्गुणों का अपने 
आपमें विस्तार करते हुए अपना और अपने परि- 
वार का, अपने मित्रों का, और सभी का हित एवं 
कल्याण हो सके । ऐसी सुख-शन्ति एवं सवं हित- 
कारी भावना से युक्त जीवन जीना प्रारम्भ करें। 
अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति के अनुरूप जैसा सघ 
सके । ऐसा कोई भी सेवा कार्य अपनी क्षमता के 
अनुरूप करे। खुद भी दु.खी, परेशान और हैरान 
भ होवे। अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, 
अपने मन और बुद्धि को भी अत्यधिक क्लेश एवं 
पीड़ा मत पहुँचाओ । 
हे पूरण परमात्मा, 
विश्व बने धर्मात्मा । 
दुःखी न हो कोई आत्मा, 
सुखो रहे सब आत्मा ৷৷ 

ये मन्त्र, অব, आरती, पूजा और ढोलःझाँझ 
बजाने का असली उद्देश्य आपकी आत्मा को परम 
सुख-शान्ति और प्रभु भक्ति से आत्मिक आनन्द 
को प्रकट करना ही धमं का मुल उद्देश्य है । 

মন को समझाना ই). 
चतुर नारी नर, तुस मन को समझाना रे ॥ 
तुम और कहीँ मत जाना रे। 

प्रभु के সী चरणों में ध्यान लगाना ২ ॥ 

यह भी सच है कि जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस 
वाले को ही पकड़ लें तो वह भी आपको गन्तव्य 


पर पहुंचा देता है। वैसे ही जो भगवान को ही ` 
_ पकड़ लेते हैं, वे भी पार उतरते ইঁ 


के पार्‌ उतर गई मीरा रे, 

स्वगे पे चढ़ गई भीरा ২ । 
श्याम नाम की डोर पकड़कर, 

स्वर्ग पे चढ़ गई मीरा रे॥ 
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परन्तु क्या एक ही दबाई सबको दी जा 
सकती है। आज के युग में सवका एक ही दबाई 
से इलाज कैसे सम्भव है। क्या परहेज व नियमों 
का पालन आज के युग में सम्भव है। आज भी 
धामिक अनुष्ठान करने वाले जो विधि-विधान के 
ज्ञाता विद्वानजन हैं, वे जातते हैं कि कितने-कितने 
विधि-विधान, नियम, उपचार तथा सावधानियाँ 
देव-पुजन और यज्ञादि अनुष्ठानों पर बहुत जरूरी 
कही गई ই ৷ हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं, तथा 
भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को भी हम 
बारम्बार प्रणाम करते हैं । 


शान्तिपूर्वक जीवन जीते हुए, भजन करते हुए 
अपना दुःखद प्रारव्धःकाटना और इस बात पर 
विश्वास रखना कि सच्चा सद्गुरु बहुत विशाल 
हृदय वाला होता है । वह विज्ञापन करके डिढोरा 
नहीं पीटते। समरथ सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण- 
चन्द्र जी ने जैसे लोक-लाज, नियमों की परवाह 
किये वगैर केवल अपने भक्तों के कल्याण की ओर 
ध्यान देते हुए भक्तों का लोक और परलोक दोनों 
सुधारे, बैसे ही सद्गुरु भी झुक - झुककर, मिट - 
मिटकर अपनी तपस्या, साधना, आराधना को 


लुटा-लुटाकर अपने भक्तों-आराधकों का कल्याण : 


करता है । आप तो बस जहां भी जुड़े हुए हैं, उन 
महापुरुष, उन सद्गुरु से ही जुड़े रहना । उन्हीं के 
श्रीचरणों में अपनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास बनाये 
रखना ।` सच्चा सद्गुरु अपने. भक्तों का शोषण 


नहीं करता ই ৷ अपितु भक्तों की उन्नति के लिए 


अपने आपको मिटाता और लुटाता-है । 


धमं समूचे विश्व के कल्याण का मुल आधार 
है। इककीसवीं सदी में भारत को आध्यात्म के 
क्षेत्र में विश्व-गुरु की भूमिका निमाक्रर युगधमं 
कां अलख जगाना है । 


>आ-- 
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देवी तू पराविद्या है 


भगवान की इस सृष्टि में, भारत में ऋषि, 
मुनि और सन्तजन सदेव ही: भगवत्‌ चिन्तन में, 
भगवत्‌ भजन, पूजन, साधना, आराधना में रत 
रहकर तत्व चिन्तन करते रहे हैं। इस जगत की 
भधिष्ठात्री दैवी तत्व की महिमा का सबने वखान 
किया है। ब्रह्मा तत्व को अनुभव कराने वाली 
पराविद्या भी दैवी तत्व ही है । यह उल्लेख हमें 
कई ग्रन्थों में मिलता है । 


श्री मार्कण्डेय पुराण में भी श्री ब्रह्मा जी ने 
भगवान विष्णु को जगावे के लिए उनके नेत्रों में 
निवास करने वाली योगनिद्रा का स्तवन किया। 
जो इस विश्व की अधीशवरी, जगत को धारण 
करने वाली, संसार का पालन और संहार करने 
वाली तथा तेजः स्वरूप भगवान श्री विष्णु की 
अनुपम शक्ति है । ; 


देवि ! तुम्हीं स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्हीं 
वषटाकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। 
तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो । नित्य अक्षर प्रणब 
में अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के 
रूप में तुम्हीं स्थित हो। तथा इन मात्राओं के 
अतिरिक्त जो भी बिन्दुरूपा नित्य अधंमात्रा है, 
जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा 
सकता, वह भी तुम्हीं हो । 


देवि ! तुम्हीं सन्ध्या, सावित्री तथा परम 
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जननी हो। देवि ! तुम्हीं इस विश्व ब्रह्माण्ड को 
ध।रण करती हो । तुमसे ही इस जगत की सृष्टि 
होती है, तुम्हीं से पालन होता है और तुम्हीं कल्प 
के अन्त में सबको अपना ग्रास बना लेती हो । 


जगन्मयी देवि! इस जगत की उत्पत्ति के 
समय तुम सृष्टिरूपा हो तथा कल्पान्त के समय 
तुम संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हीं 
महाविद्या, महामाया, महामेधा, ` महास्मृति, 
महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हीं 
तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति 
हो। भयङ्कर कालरात्रि, महारात्रि और मोह- 
रात्रि भी तुम्हीं हो । 


ই देवि ! तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्वी 
ओर तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो । लज्जा, पुष्टि, 
ठुष्टि, शान्ति और क्षमा भी तुम्ही हो । तुम खङ्ग 
धारिणी, शूल धारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, 
शंख और धनुष धारण करने बाली हो। बाण, 
भुषण्डी और परिद्य, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं । 

देवि ! तुम सौम्य और सौम्यतर हो । इतना' 
ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, 
उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। 


परन्तु, और अपर, यानी सबसे परे रहने वाली 
परमेश्वरी तुम्ही हो । ৰ 


অহ स्वरूपे देवि ! कहीं भी सतु-असत्‌ रूप जो 
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कुछ वस्तुयें हैं, और उन सबकी जो शक्ति हैं, वह 
तुम्हीं हो । ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या 
हो सकती है ৷ 


जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार 
करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के 
अधीन कर दिया है। तो फिर तुम्हारी स्तुति 
करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है | मुझको, 
ब्रह्मा को, भगवान शङ्कर को तथा भगवान विष्णु 
को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः 
तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है । 


देवि ! तुम तो अपने इन-उदार प्रभावों से ही 
भ्रशंसित हो । ये जो दोनों दुधंषं, असुर, मधु और 
कंटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर 
भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो । साथ ही 
भगवान विष्णु को इन दोनों महान असुरों को 
मार डालने की कोई बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। 
ब्रह्मा जी के इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने 
अगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगा करके इन 
असुरों का वध करने को शक्ति प्रदान को थी । 


श्री भगवती गीता में देवी पार्वती जी अपने 
पिता श्री हिमालयराज को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
करते हुए कहती हैं कि 


तातु ! महामने ! सुनिये, संसार से मुक्ति 
दिलाने वाली जो विद्या है, उसके स्वरूप का मैं 
संक्षेप में वर्णेन कर रही हूँ । ' | 


बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहङ्कार और इन्द्रियों 
से अलग शुद्ध नौर अद्वितीय चित्स्वरूप आत्मा मैं 
ही हूँ। ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के 
द्वारा आत्मस्वरूप का सम्यक अवबोध होता है, 
वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा 
जाता है । आत्मा निबिकार, विशुद्ध तथा जन्म- 
मरण आदि से रहित है। 
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वह आत्मा, बुद्धि आदि उपांधियों से रहित, 
चिदानन्द स्वरूप, आनन्दमय, परम प्रभायुक्त, 
पूर्ण तथा सत्य, ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। 
वही एक्रमात्र अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने 
प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को 
प्रकाशित करते हुए सम्प्रक रूप से सबके भोतर 
विराजमान है । ; 


गिरिराज ! इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के 
स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्र 
चित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाली आत्मा 
का नित्यप्रति चिन्तन करना. चाहिये | देह आदि 
अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग कर 
देता चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि, राग, হজ आदि 
दोषों का मूल कारण है । राग, द्वेष आदि दोषों 
से दोषथुक्त कमं ही सम्भव है । उनसे प्राणी जन्म- 
मरण की प्रक्रिया से निरन्तर बँधा रहता है, अतः 
शरीरादि अनात्म पदार्थों में उस आत्मवृद्धि का 
परित्याग कर देना चाहिये । 


गिरिराज हिमालय के पूछने पर कि--शिवें ! 
राग दवष आदि से पापात्मक, अशुभ, अदृष्ट षैदा 
होता है । उसका परित्वाग कंसे हो तथा उपकार 
करने वाले के प्रति भो सहिष्णुता का भाव कैसे 
बचाया जाय ? इसके उत्तर में श्री देवी जी कहती 
हैं कि मनुष्य को चाहिये कि वह देहभाव से ऊपर 
उठने का नित्य ही अभ्यास करे। चिन्तन करे । 
आत्मस्वरूप की स्मृति को प्राप्त करे । 


अपने आत्म स्वरूप को जानकर নত आदि 
को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जायं। द्वेष मन के 
सन्ताप का मूल है। দস सांसारिक सम्बन्धों को 
भङ्ग करने वाला तथा मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न 
उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका 
परित्याग कर देना चाहिये । 


संसार में अनासक्त भाव से कर्मों को सम्पन्न 
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करते हुए विशुद्ध अन्तः करण वाले मोक्षार्थी 
साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरन्तर ही 
प्रयत्नशील होना चाहिये । पुत्र और मित्र आदि 
सम्बन्धो में अनासक्त होकर वेदान्त आदि शास्त्रों 
के अभ्यास में दत्तचित्त रहना चाहिये । 


ऐसे साधक को काम-क्रोधादि विकारों का 
तथा सभी प्रकार की हिसा का पूर्णरूप से त्याग 
करना चाहिये । ऐसा करने से उसे निःसन्देह ही 
पराविद्धा का ज्ञान प्राप्त हो जाता ই |" 


महाराज ! जब इस आत्मा की प्रत्यक्ष रूप से 


अनुभूति होती है, उभी क्षण मुक्ति हो जाती है। 
यह निश्चित सत्य वात आपके लिये मैं बता रही 
हैं। किन्तु हे पिताजी ! मेरी भक्ति से विमुख 
प्राणियों के लिये यह प्रत्यक्ष अनुभुति अत्यन्त ही 


. दुलभ ই। इसलिये मोक्ष साधकों को यत्न पूवंक 


मेरी भक्ति में संलग्न रहना चाहिये । महाराज ! 
आप भी मेरे बताये अनुसार करेंगे तो संसार के 
समस्त दुःखों से कभी बाधित नहीं होंगे । 

'इस प्रकार परम दयालु और महान कृपालु 
श्री भगवती देवी जी ने पराविद्या का गूढ़ रहस्य 
अपने आप ही कृपा करके बतलाया है। 
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दशान नहीं होले 
७५८७ 
वि० सं० १९५५ की बात है । श्री नारायण स्वामी वृन्वावन में गोवर्घन पधारे। भीगिरि- 
राज की सनमोहनी छटा का अवलोकन कर बड़े प्रस्न हुए और बोल उठे -मैँ दो यह मानता था 
. कि श्रीप्रिया-प्रियतम का जो सुख श्रीधाम वृन्दावन में है, चह ब्रज में अन्यत्र कहीं সী नहीं होगा । 
परन्तु यहाँ श्रोगिरिराज गोवर्धन सें तो विशेष सुख का अनुभव हो रहा हे । 
आपको एक दिन कुसुस सरोवर पर श्रीप्रिया-प्रियतम इष्टिगोचर हुए तो उनके पीछे-पीछे 
गोवर्धन तक दौड़ते चले गये, परन्तु वे हाथ न आये । हारकर एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गये । 
बेठे-बेठे अपने दुर्भाग्य पर बिलख रहे थे कि युगल सरकार पुनः उघर से लौटते हुए नजर আৰ । 
ये उनके पीछे-पीछे कुसुम सरोवर तक आ गये। यहाँ से आगे उन्हें उन (प्रियालाल) के दर्शन नहीं 
हुए। बड़े विकल हुए पर करते भी क्या ? कुटिया पर जोट आये और रो-रोकर सारा हाल पुरोहित 
जी को सुनाने लगे । आपने कहा--जब तक उनके হহাঁল नहीं होते, अनेक बातें पूछने को जो करता 
है परन्तु বহাল होने पर न मालूम वे बातें कहाँ चली जाती हैं ? केल मुख-माधुयं का पान करना 
ही शेष रह जाता है और गुनगुना उठ र 
आज इन दोउन पे बलि जेये । 
रोम रोम सों छबि बरसति है, निरखत नेन सिरेये ॥ 
रूप रासं मुदु हास ललित सुख, उपमा देत लजेये । 


“नारायण” या गौर श्याम कों, हिये निकुञ्ज बसंये ॥ 
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कोई लो बला दो कन्हैया कहाँ है . 


रामकुमार मिश्र “मधुकर'” 
७६, खलील शर्की, शाहजहाँपुर, उ० प्रण 


* 


यह ब्रज है तो, ब्रज का बसैया कहाँ है । 


कोई तो बता दो, 


बड़ी दूर से, देर से, आया ब्रज में। 
कहीं जो. न पाया, मिला आज ब्रज में ॥ 
यहाँ মা रहे हैं, सभो कृष्ण लोला। 
मचा राधे कृष्ण का, जयकार জল में ॥ 
নদী सब से पूछें, कन्हैया कहाँ है। 
कोई तो बता दो, कन्हैया कहां . है ॥ 


ठसक कर चला था; यहीं पर कन्हैया । 
यशोदा की आँखों का, तारा कन्हैया ॥ 
सटकियों से माखन, चुरा करके खाया । 
सखा साथ ले; दधि चुराया कन्हैया॥ 
वह लुक छुप के, माखन चुरेया कहाँ ই। 
कोई तो बता दो, कन्हैया कहां है॥ 


यमुन तट, कदम वट पे मुरली बजाई । 
लकुट हाथ ले, कहते गेया चराई॥ 
यहाँ खेल कर, गेंद यमुना गिराई। 


कन्हैया कहाँ है॥ 


नथा नाग, ब्रज को, व्यथा सब सिटाई ॥ 


. थिरक नाग फन पर, नचेया कहां है। 


कोई লী बता दो, कन्हैया कहाँ है॥ 


यहीं पर रचा रास, यमुना किनारे। 


सहा रास में, देवता सब पधारे॥ 


सभी कुंज गलियों में, ध्वनि आज तक है । 
सहा छवि निरखने को, नयना पसारे॥ 
महा रास का वह, জা कहां है। 
कोई तो बता दो, कन्हैया कहाँ है॥ 
यमुन तट, कदम बट, सभी: खोज ভাবা । 
में ब्रजरज के, कण कण से अब पूछ हारा ॥ 
विकल हूँ, हृदय में, मची आज हल चल । 
ভুৱা धीर “मधुकर”, নই नयन धारा ॥ 
अधीनों का सङ्कट, ইমা कहाँ है। 
कोई तो बता दो, कन्हैया कहाँ है॥ 
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आध्यात्म और व्यावहारिक जीवन 


धर्मं क्या है? धमं जीवन जीने की वह कला 
है, वह शैली है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पास 
उपलब्ध संसाधनों का स्वयं के, परिवार के और 
समाज के तथा राष्ट्र व विश्व के हित में अच्छा 
- से अच्छा उपयोग सबके लिए ही सुखदायी और 
कल्याणकारी तरीके से कर सके । मैत्री, प्रेमभाव 
से सब खुशहाल रहें । 
क्या धर्म युग के अनुरूप बदल भी सकता है। 
क्या धर्म परिवतंनशील है। हाँ, धमं युग के अनु- 
रूप भक्तों के हित में ही हो। धामिक लोगों का 
शोषण न हो। त्याग और ब॑राग्य के नाम पर 
व्रत व उपवास के नाम पर धामिक लोग सत्कमं, 
सेवा, परोपकार भी करते रहें और शरीर को भी 
कष्ट देकर सुखाते रहेँ तथा भौतिकतावादी लोग 
भोग एवं ऐश्वर्य के साथ रहते हुए अधर्म व पाप 
. करें। यह केसा धमं हुआ । अर्थात धामिकता व 
धर्म तथा घामिक आचरण युग के अनुरूप परि- 
वर्तेनशील है तथा एक होता है स्थाई धर्म जोकि 
चारों युगों में एक समान ही रहता है, वह धमं है 
. आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रूपी धर्म । ब्रह्मा- 
शान साधना रूपी धरम । 
. _ धमंशास्त्र स्वयं घोषणा करते हैं कि कलियुग 
में धमे के चार चरणों सत्य, तप, पवित्रता तथा 
दान में से केवल एक ही चरण यानी केवल दान 
ही शेष रहता है, जिसके आधार पर धमं टिका 
रहता ই ৷ अतः दान और दथा के भाव से सत्कमं 
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लेखक--नन्दकिशोर 
সু 


की महत्ता है। देखो ! भगवान ने भी युग के ही 
अनुरूप धर्म की स्थापना की ই । सतयुग में सत्य 
की रक्षा के लिए, त्रेता युग में तपस्या के प्रभाव 
की महिमा के मण्डन के लिए तथा द्वापर युग 
में तामसी प्रवृत्तियों का नाश करते हुए पवि- 
সৱা की महिमा का মূ किया । अब कलियुग 
में भगवान जीवदया,“दान व सत्कर्म की सहिमा 
का मण्डन ही तो करना चाहेंगे । भक्तों का, धमं- 
कम में रुचि रखने वालों का शोपण न हो, তল 
पर भौ भगवान की दया और करुणा रहती है । 
इसीलिये भगवान अवतार ले-लेकर युगधर्म की 
ओर ध्यानाकर्षण करते हैं । 


(१) मन और इन्द्रियों का स्वभाव ही है 
विषयों की ओर उन्मुख होना । जैसे पानी नीचे 
की ओर आसानी से ही दोइता ই | सद्गुरु और 
सत्सङ्ग भोटर पम्प का कार्ये करते ই | मन और 
बुद्धि को ऊपर की ओर ब्रह्म रस की ओर अग्रसर 
कर देते हैं। अतः धमं के अनुकुल एक सीमा के 

अन्तर्गत विषयभोग अर्थांत अच्छा भोजन, अच्छा. 
रहन-सहन, सुख-सुविधा का भक्तगण सात्विक 
भाव को वृद्धि बनाये रखते हुए करें तथा सत्सङ्ग 
भी करते হই तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, यह 
सावधानी रखें कि बहुत अधिक भोगवादी बनकर 
राजस और तामस गुणों की ओर प्रवृत्ति न हो 
जाये। सत्सङ्ग, श्री सद्गुरु का सङ्ग, व सत्कर्म 
छूट नहीं जाये । - 
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(२) ब्रह्म त्तिन्तन ही परम धमं है। अफ्ने 
सदगुरु के सुवचन, श्री गीताजी, श्री भागवतजी, 
-श्री रामायणजी एवं पौराणिक ग्रन्थ, इसमें परम 
सहायक हैं। अतः इनका पठन, पाठन, चिन्तन, 
कथा आयोजन परम धमं की शिक्षा के प्रचार- 
प्रसार में बहुत उपयोगी है । 

(३) त्रेता युग में भगवान श्री रामचन्द्र जी 
के राज्य में यह घोषणा की जाती थी कि-- “दान 
करो और स्वयं भी भोगो ।” इसमें भगवान श्री 
रामचन्द्र जी की धामिक जनता के प्रति हित की, 


प्रेम की और करुणा की भावना थो । राक्षसों के - 


संहार द्वारा कर्मवादी बनने की शिक्षा दी | 

(४ )-द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बन्द्रजी 
ने भोग और योग के संमन्वय की शिक्षा का ज्ञान 
दिया । माखन जेसी सारभूत चीज भी ননী मत, 
बल्कि मिल - वॉटकर आनन्द से खाओ। यह 
माखन - लीला को । राक्षसो के संहार द्वारा यह 
शिक्षा दी कि पापियों के मारने से पाप नहीं होता 
अपतु पृथ्वी का भार कम होता है । 

( ५) परन्तु आज के युग में নমা किसी का 
बध करने की शिक्षा दी जा. सकती है। अर्थात 
आज के युग में ज्ञान के द्वारा लोगों के मन और 
मस्तिष्क पर छाई हुई दुर्मति - कुमति पर वार 
करना है । जो मन को राक्षसी राक्षसी वृत्तियाँ हैं, 
वे सत्प्रवृत्तियों में बदल जाय तथा व्यक्ति धार्मिक, 
सात्विक, सत्कर्मी, सन्तोषी तथा सर्वकल्याणकारी 
भावना লালা बन जाय, यह आज के युग की 
शिक्षा होनी चाहिये । हमारे टी०बी०, अखवार, 
इन्टरनेट, यागे मीडिया और सरकार, हमारे 
विद्यालय और विश्व विद्यालय सभी मिलकर इस 
दिशा में कार्य कर भी रहे हैं। .घामिक सज्जन, 
व्यापारी एवं उद्योगपति व्यक्ति भी सत्सङ्ग और 
सामाजिक कल्याण के कार्यो को. बहुत ही अच्छा 
महत्व दे रहे हैं । 


३१२ ] 


(६) वर्तमान युग का युगधम क्या कहा 
जायेगा | दान करो । दया करो। साथ ही युग के 
अनुरूष सावधान व सतर्क रहो। अपनी हैसियत 
व सुख-सुविधा का भी ध्यान रखो । 

(७) आज के युग में घर-वार वेच करके 
तीरथ करने को जाने को जरूरत नहीं । अपितु 
सन्तुलित, पारिवारिक, सामाजिक और মানিক 
जीवन के द्वारा अपनी घर-गुदूस्थी को ही तीरथ 
बना सकते हो | 


तीर्थो का महत्व লী वही सनातन है। श्री. 


गङ्गा जी के तो नाम स्मरण की ही महान महिमा 
है। देन, स्पर्श, स्नान का माहात्म्य जो पुराणों 
में वणित है । वह आज भी सही है । सच्ची श्रद्धा, 
भक्ति, विश्वास हो तो सभी तीर्थं आज भी वही 
सनातन फल देते हैं। परन्तु आज के युग में जन- 
संख्या बहुत बढ़ गई है। घक्का-मुक्की, यातायात, 
ट्रैफेक आदि बहुत बढ़ गया है। अतः भक्तों के 
हित में यह उचित है कि बार-बार, इधर-उधर 
धक्का नहीं खायें । जिनको अच्छी सुख-सुविधा 
उपलब्ध है, वे चाहें तो जायें । 


घक्‌ धवका खाते हैं, दयालु तेरे नाम बिना । 
सब धकक। खाते हुँ, दयालु तेरे नाम बिना ॥ 


अर्थात कलियुग में भगवान के नाम के अभाव 
में यानि कि ईश्वर प्राप्ति के अभाव में सब लोग 
इधर - उधर धक्का खा रहे हैं। यदि ईश्वर का 
नाम जप साध लें লী ईश्वर प्राप्ति सहज में ही 
हो जाय, और धबक्रा खाने से बच जायें, क्योंकि 
शास्त्र भी यही कहते हैँ कि-- 


कलियुग केबल नास आधारा । 


(८) पाप का फल विपत्ति तथा पुण्य का 
फल शास्त्रों ने जो भी बतलाया है, उसका सुक्ष्म 
आध्यातम विज्ञान के अनुसार रहस्य यही है कि-- 
पाप करते-करते मनुष्य के अन्दर जो पशुता और 
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क्रूरता आ रही है, यह राग, द्वेष, बृणा आदि के 
भाव सुक्ष्म मनोमय शरीर में स्थाई हो जाते है, 
तथा जीवात्मा अगले जन्मों में सूक्ष्म शरीर से इन 
दुगु णों से युक्त योनियों में जन्म लेने को मजबूर 
हो जाता है। भगवान की कथा, नाम, सत्सङ्ग 
और परम गुरु, सत्गुरु की कृपाइष्टि के प्रसाद से 
लाभ यह होता है कि पुराना,पाप जलकर भस्म 
होने लगता है तथा सेवा, परोपकार, दान, दया, 
सत्सङ्ग और नाम सुमिरन के प्रभाव से सात्विक 
भावों का मन पर प्रभाव पड़ने से सुक्ष्म शरीर 
स्वच्छ और निर्मल हो जाता है | बह स्वर्ग लोक, 
अच्छे कुल में, अच्छी योतियों में, তুনজঁন্দ अथवा 
मोक्ष का फलदाता हो जाता है । 

(९) अर्थात भारत का सनातन धर्म कोई 
आडम्बर नहीं ই | यह तो प्रकृति के अति सुक्ष्म 
विज्ञान पर आधारित है । वह अति सूक्ष्म विज्ञान 
ही आध्यात्म विद्या है, जो विभिन्न रीति-रिवाजों, 
खान-पान, रहन-सहन, व्रत-उपत्रास और यज्ञ के 
नियमों व सिद्धान्तों के आधार पर अपने - अपने 
प्रभाव के अनुसार प्रतिपादित है । 


( १० ) पश्चिमी देशों की तरह भारत में तो 
पति-पत्नी का सम्बन्ध केवल भोग पर आधारित 
नहीं ই । अपितु धमं और योग पर ही आधारित 
: माना जाता है। जन्स-जन्मान्तर का साथ माना 
जाता है। पति व पत्नी दोनों मिलकर धर्मयुक्त 


जीवन जीये, तथा अगला जन्म अच्छा हो सके, 
इस हेतु दोनों ही प्रयास करें। विवाह की विशेष 
रस्मो एवं मन्त्रों में यही शिक्षायें होती हैं। आज- 
कल तो विदेशों में भी भारतीय रस्मों, भारतीय 
तौर-तरीकों और भारतीय मन्त्रों के साथ विवाह 
करने का रिवाज बढ़ रहा है । 


(११) आज के युग में लिखना व उपदेश 
करना बहुत सरल है। जब कि व्यावहारिक रूप 
से जीवन जीना व कुछ अच्छा करना बहुत कठिन 
है । अतः जिससे जैसा और जितना सध कके वह 
वैमा ही साधे तथा भगवान का मन ही मन भजन 
करते रहें। नाम लेते रहें संभालना नाथ । आप 
ईश्वर हैं, अनन्त हैं, असोमित हैं, तथा हम जीव 
सीमित हैं और संसार के मायापाश से बंधे हुए 
पशुओं के समान है । हमारी भूल - चूक, अपराध 
और सभी त्रुटियों को कृपा कर क्षमा कर देना । 
भगवान की ओर जो भक्त उन्मुख हो जाते हैं। 
उनसे पाप तो हो ही नहीं सकते। भगवान खुद 
ही उन्हें पाप करने से बचा लेते हैं। हाँ, कोई 
छोटी - मोटी भूल जरूर हो सकती है। उसमें भी 
भगवान को ही कृपा है। हमारे मन को मजबूत 
करने तथा हमें निभंय करने के लिए ही भगवान 
श्री कुषणजी ने श्री गीताजी में कहा है कि तू एक 
बार मेरी शरणागति में आजा मौर निर्भय होजा, 
मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा । -फ- 


शउफकफकफूफकूकक़ कफ फूषू कु कुछक कफ क क कुक फूक फू कक कक फफक फ कू फू कक फफफ कफ कू कूफफ कफ क फफ क कक क फू कक कूक क़ कू कू एफ छू 
धन की चाह 


एक भिखारी जीवन भर एक ही स्थान पर बैठकर भीख माँगता रहा । धनी होने की 
उसकी चाह कभी पुरी न हुई। अन्त में एक दिन उसने वहाँ दम तोड़ दिया । 

उसके मरने के बाद लोगों ने वहीं उसकी समाधि बनाने के लिये ठीक उसी जगह गड्ढा 
खोदा तो देखा उस जगह पर अपार धन दबा पड़ा था] पर 


बहुत से लोग जीवन भर धन की खोज में भटकते रह जाते हैं । वह जान नहीं पाते कि 
प्रभु की कृपा के बिना कोई भो चाहत पूरी नहीं हो सकती । 


ष्द्षि-जीवन ধ্রু अक्टूबर, २००५ ] 
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असार संसार का सार 


इस विशाल संसार के अथाह सागर से यदि 
कुछ खोज निकालें तो सार बस्तु "प्रभु भजन” के 
अतिरिक्त और कुछ भी नजर आता नहीं, यदि 
कुछ नजर में आता है तो वह केवल भ्रांति एवं 
माया का स्वरूप रुप अज्ञान ही है । 

आज का मनुष्य विश्वास खो बैठा, उसे अपने 
आप पर ही विश्वास नहीं, फिर बह दूसरे पर 
भला विश्वास क्‍यों करने लगा, यदि स्वार्थवश 
किसी पर विश्वास करता है तो उसे मिलता है 


धोखा क्योंकि ज्ञान की उच्च भूमि में स्वार्थ एक ` 


धोखा ही नहीं वरनु माया की पुत्रीयाँ पैदा करने 


. वाला कहा गया है। 


हमारे वेद, दशंच, धार्मिक ग्रन्य-यह स्पष्ट 
शब्दों में डके की चोट कहते हैं कि पहिले अपने 
आप पर भरोसा करो, आत्म-विश्वासी ননী, इढ़ 
संकल्पी बनो, पूरे आत्म विश्वास के साथ काम 
करने पर अवश्य ही सफलता चरण चूमती है 
इसको हमारे धामिक ग्रन्थ गारन्टी देते हैं । यही 
तथ्य “प्रभु दर्शन” “भजन” पर लागू होते हैं । 


अर्थात्‌ संसार में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त: 


करने के लिए श्रद्धा, आत्म-विश्वास के साथ परि- 
श्रम की नितान्त आवश्यक्ता ই | 

यदि आपको इस असार से सार निकालना 
है तो “तृष्णा को छोड़कर “प्रभु से प्रेम ” करे । 
क्यों कि उसके प्रेम में धोखा नहीं, संसार के किसी 
भी पदार्थ से प्रेम करो अन्त में धोखा होगा, यह 
बहुत उच्चकोटि का विचारणी तथ्य है। किसी 
कवि ने कितना मामिक कहा ই-- [ 


भरोसा कर तू ईश्वर पर, 


तुझे धोखा नहीं होगा। 
३१४ ] 


वेद्य मवखनलाल হাম? 
Xx 
ये जीवन बीत जायेगा, 
तुझेरोना नहीं होगा ॥ 
: कहीं सुख है कही दुःख है, | 
यह जीवन धूप छाया है। 
हसों में ही बिता डालो, 
बितानी ही ये माया हे ॥ 
जो दुःख आये तो सह लेना, 
सुख आये तो हँस देना । 
न कहना कुछ कभी जग से, . 
प्रभु ही से त्‌ कह लेना ॥ 
अस्तु-- এ 
जन्माव लिव स्त्रायासिन्द्रिय ग्रन्ययो इढ़ाः । 
ये बद्धास्तद्वि मोक्षार्थयतन्ते ते उत्तमाः ॥ 


अर्थात्‌ इन्द्रियों का विषयों की आसक्ति से 
मुक्त होना बडा ही कठिन है इसलिए - इन्द्रिया 
कभी न सुलझते वाली ग्रन्थियाँ, उन ग्रन्थियों द्वारा 
जन्म परम्परा रूपी चगड़े की रस्सी में बाँधे गये 
जीवों से जो लोग छुटकारा पाने के लिए यत्न 
करते हैं, वे लोग श्रेष्ठ महापुरुष हैं । 

इस क्रम में ये कितने वोध स्वरूप शब्द हैं इन्हें 
जीवन में उताकर आत्म साक्षात्‌ का लाभ प्राप्त 
करना ही चाहिए । 


किस संग कीजे मित्रता, ' 

सब जग चालन हार । 
निश्चल केवल है प्रभु, 

सबसे कर प्यार || 
धन यौवन यूँ जायेगा, 

जा विध उड्त कपूर । 
नारायण गोविन्द भज, 

क्‍यों चाटे जग घूर ॥ ७0७ 


[ ऋषि-जीवन क अक्टुवर, २००५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 
FIT a SSS RSC SS 


प्रम के आत्मदीय जलायें 


दिवाली प्रेम बिखेरने एवं खुशियों का त्यौहार 
है। यह सम्भव तभी है जब हृदय में प्रेम की 
ज्योति जगे । भगवान बुद्ध का अंतिम संदेश अपने 
शिष्य भद्रक के लिए था-“अप्पा दिपों भव” 
अर्थात्‌ अपने दीपक आप নলী | यह सन्देश आज 
भी दिवाली के पावन पर पर हमारा मार्ग दर्शन 
करने में सक्षम है । यह सच है कि चाहे गरीब, 
चाहे अमीर, चाहे प्रौढ़, चाहे युवा, चाहे गृहस्थी, 
चाहे राजनेतिक, चाहे लक्ष्मी के उपासक, सभी 
भारतीय और विशेषकर हिन्दू धमं के अनुयायी 
किसी न किसी रूप में दीपावली को बड़े उत्साह 
और उमंग के साथ मनाते हैं और फिर मनान 
भी कंसा, अपने घरों को चाहे नये दीये जलाकर 
और चाहे टयूब लाइट भौर आधुनिक নবনী की 


कतार या লিলি बल्बों की कतार से घर के द्वारं. 


खिड़कियों, अट्टालिकाओं और समूचे भवन को 
प्रकाशमान कर देते हैं। इसी प्रकार बाजार में 
रोशनी-से स्वंत्र प्रकाश दिखता है और अमावस्या 
की अंधियारी रात को एक वार हम भुल जाते 


हैं। दीपावली के इस राष्ट्रीय দন पर यदि हम . 


.अपने प्रेम का दीपक जलाकर हृदय को प्रकाशमान 
करें और मन से राग-द्धेष विकारों को निकाल दें 
तो सच्चे अर्थों में दीपावली का मनाना सार्थक 
सिद्द होगा। 

दिवाली का आध्यात्मिक देशसं `: 
दिवाली का आध्यात्मिक सन्देश बहुत महत्व- 


ऋषि-जीवन & अक्टूबर, २००५ ] _ 


- रामनिवास लखौटिया, नई दिल्ली _ 


५ 
000 


पूण है यदि हम इसके आध्यात्मिक सन्देश की 


इष्टिपात करें तो अपना जीवन तो सफल कर ही 
सकते हैं, हम हमारे मित्रों, सहयोगियों और 
मिलने-जुलने वाले बन्धुओं का जीवन भी प्रेम से 
भरकर प्रकाशमान कर सकते हैं। आध्यात्मिक 
सिद्धान्त को अगर बाहय दृष्टि से देखा जाए तो 
रोशनी एक प्रतीक मात्र है। लेकिन, असली कार्य 
दीपावली का है मत के अंधकार को भगाना हृदय 
से राग-द्धेष के विकारों को निकालकर बाहर 
भगाना और हमारे मानव जन्म को साकार करने 
के लिए जो तत्व आवश्यक है, उन्हें उजागर 
करता ৷ सबसे महत्वपूर्ण तत्व यदि स्वयं की और 
अपने आसपास के लोगों की शांति के लिए कोई है 
तो वह है निस्वार्थ प्रेम का तत्व और प्रेम का शत्रु 
है लोम, मोह, राग और द्वेष। हां, लोभं को 
हटाने से तो हम अपने ही मन को शुद्ध करते हैं 
'लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या को भावना को 
समाप्त करके और बढ़ते हुए मित्रों के प्रति मुदित 
भावना रखकर हम दीपावली के वास्तविक अर्थे 
को अपने जीवन में उजागर कर सकते हैं। जहां 
गरीबों के प्रति करुण भावना हो मौर समानता 
वाले व्यक्तियों के प्रति मैत्री भावना हो, वहां 
सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि जो 
मित्र, सखा, रिश्तेदार या जान-पहचान बाले 
व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक या अस्य कोई 
तरक्की कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें देखकर 
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प्रसन्न हों । हां, यह कार्य कठिन लगता है लेकिन 
असम्भव नहीं है बल्कि प्रयत्न से सरल भी हो 
जाता है और, इससे हमारा हृदय राग-द्धेष की 
मलीनता से विहीन होकर बहुत निमेल और सरल 
वनता है। इसलिए द्वेष के स्थान पर मैत्री और 
ईर्ष्या के स्थान पर मुदित भाव रख.कर ही प्रेम 
के तत्व को, विशेषकर निस्वार्थ प्रेम के तत्व को 
दूसरों तक फेला सकते हैं। सबसे अधिक लाभ 
प्रेम की भावना से जिसको होता है वह व्यक्ति 
कोई और हनी हमही है सब । प्रेमक्री भावना पैदा 
होने से जब ईप्याँ, दोष की भावना समाप्त होगी 
तो फिर दिन-रात जलन की भावना से हमारे 
स्वास्थ्य को नुकसान करने वाले तत्व भी समाप्त 
होंगे और मन में जो एक ख्याली जलन की 
भावना व्याप्त रहती है वह समाप्त होने पर मन 
भी निर्मल होगा । ऐसी भावना से प्रेम स्वयं हमारे 
हृदय में उत्पन्न होगा । इस प्रकारसे हमारे हृदय 
में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या के स्थान पर प्रेम, करुणा 
और वात्सल्य, आदि भाव जगेंगे। तब हमारे मन 
और हृदय का अंधेरा दूर होकर उसमें वास्तविक 
ज्ञान का दीपक जलेगा | यह प्रेम रुपी ज्ञान का 
हमें सही अथों में दीपावली उत्सव की भावना को 
हमारे जीवन को सार्थक बनाने में बड़ी मदद 
करेगा । बल्कि हमारे में ही नहीं हमारे परिवार, 
स्वजनों, मित्रों, पड़ोसियों और आ-पास के 
मिलने-जुलने वाले व्यक्तियों में भी प्रेम का संचार 
होगा। प्रेम से प्रेम उपजता है । यदि हम प्रेम की 
भावना दूसरों के प्रति जगाएंगे और दिवाली के 
"पं पर यह ब्रत लेंगे कि हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या 
और নল के स्थान पर और मुदित भाव और मैत्री 
भाव रखकर प्रेम का संचार करेंगे तो सबसे 
अधिक लाभ हम अपने आपको ही पहंचाएंगे । 


तमी हम देखेंगे ক্ধি बाहर जो हजाररों-लाखों दीप 
आलौकित हो रहे हैं। उससे अधिकजो दीप हमारे 
हृदय में प्रेम का अलौकित हुआ है उसकी रोशनी 
उन सब दीपोंसे अधिक है जो केवल बाहरी हैं । इस 
प्रकार हमारे मनके अमावस्या के अंग्रेरे को हम प्रेम 
के दीपक से जलाकर असली रुप में दीपोत्सव 
मनाने का कार्य करेगे । 
अज्ञान का अंधकार मिटावे : 

हमारे संतों ने ठीक ही कहा है कि लक्ष्मी 
निरंतर उसी के पास रहती है जो विष्णु अर्थात्‌ 
ज्ञान कारक स्वभाव के होते हूँ, और हम ज्ञान 
कारक स्वभाव के तभी बन सकते हैं जब हमारे 
मन के ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि अंधकार के 
स्थन पर आत्मज्ञान के, प्रेम दीपक जलें । पंतजली 
ऋषि के योगसुत्र(२३) में मानव के कष्ट के कारणों 
में ५ विशेष बताए हैं। यथा--'अ विद्या, अस्मिता, 
राग, दष अभिनिवेषा, क्लेशा” अर्थात्‌ मानव 
जीवन के मुख्य क्लेश के कारण हैं -- अज्ञान, 
अभिमान, राग, द्वेष और मृत्यु का भय। मृत्यु का 
भय और अज्ञान तो अध्यात्म के सूल मंत्र अर्थात्‌ 
ध्यान के पथ पर चलकर मिट सकते हैं। लेकिन, 
अभिमान, राग और द्वेष অজ क्लेशों को तो हम 
अपने प्रयत्न से ही मिटा सकते हैं । और, सबसे 


बड़ा प्रयत्न है प्रेम” और "मैत्री" । और अव. 


वह अवसर आ गया है दिवाली का । इसलिए, 
आइये हम सब दीपावली के अवसर पर इस नई 
इष्टि से सच्चे प्रेम से दीपात्राली मनाएं तभी 'तम 
सो मां ज्योतिगर्मय'”' की भावना से स्वयं भी 
आलोकित हों, आनंदित हों ओर दूसरों के जीवन 


को भी आलोकित एवं आनंदित करें| 


आवो, दिवाली पर हम सब प्रेम के इसी ज्ञान का 
आत्मदीप जलाएं । 


8০ =, 
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आध्यात्मिक आनल्द 


सबेरे उठना, तैयार होना और फिर गाड़ी 
को स्टार्ट करके गाय का दूध लाने को प्रस्थान 
करना | यह तो रोज का ही काम हो गया था, 
पिछले छः महीनों से । परन्तु जवसे पेट्रोल के दाम 
और अधिक बढ़ गए तो सोचा क्‍यों नहीं सबेरे 
भईया को ही दूध लाने भेज दिया जाए। इससे 
সই समय की भी बचत होगी और पैसे भो बचेंगे। 
सिलसिला शुरू हो गयां और जाने लगा भईया 
साईकिल पर दूध लाने को। दिल्ली मैं सर्दी का 
मौसम प्रारम्भ हो चुका था और आज अचानक 
जब भईया को दूध लाने को बाल्टी दी गई तो 


चहु बोला कि भईया, आज तो बहुत ज्यादा ठण्ड. 


है और हवा भी तेज चल रही है, तुरन्त ही मैंने 
बाल्टी उसके हाथ से ले ली और कहा, कोई बात 
नहीं, तुम यहीं रहो, हम ही दूध ले आते हैँ । में 
सीधा ग्वाला के पास गया दूध सामने निकाला 
, गया और दे दिया गया हमारी वाल्टी में। अब 
समय था घर की तरफ प्रस्थान करने का। रास्ते 
में गाजर और मटर बहुत ताजा दिखलाई दिए 
तो सोचा कि मौसम के हिसाव से ताजा सब्जियाँ 
अच्छी रहेंगी भौर ले लिये घर के लिए मटर और 
गाजर। इतनी ही देर में पुलिस की गाड़ी आई, 
सब्जी वाले की दुकान के सामने रुक्री और गाजर 
का दाम पूछा पुलिस वाले ने । मैं मन ही मन में 
सोच रहा था कि यह पुलिस वाले अब बिचारे 
गरीब सब्जी वाले से मुफ्त में ही किलो या दो 


ऋषि-जीवन ধ্ৰু अक्टूबर, २००५ ] 


` सुभाष लखोटिया, नई दिल्ली 
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किलो गाजर और मटर ले जायेंगे और डण्डे का 
जोर दिखलायेगे और साथ में दो-चार गालियां ` 
भी दे जायेंगे । पर मेरे जीवन का सुखद आश्चयं 
तंब हुआ অন मैंने देखा कि पुलिस चाले ने गाजर 
खरीदी और पसं से पैसे निकाल कर सब्जी वाले 
को दिए । मैं यह सब देखने के वाद में चलने ही 
वाला था पर मैं रुक गया। मैं पुलिस वाले के 
पास गया और उसके कच्धे के ऊपर हाथ रखकर 
मैंने बड़ी ही आत्मीयता से कहा कि भाई सहव, 
आज तो मुझे वास्तव में सुखद आश्चर्य हो रहा ই 
कि आप पुलिस वाले हैं और फिर भी पेसे देकर 
सब्जी खरीद रहे हैं, अन्यथा हम लोगों की तो 
धारणा यही रहती है कि पुलिस वाले आयेंगे दो- 
चार डण्डे लगायेंगे और बिचारे गरीब सब्जी वाले 
से सब्जी मुफ्त में ही ले जायेंगे । तत्पश्चात मैंने 
पुलिस बाले को बड़ी आत्मीयता से धन्यवाद दिया = 
और उनसे कहा कि भेरी यह धारणा है कि जो 
कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा 
जरूर करनी चाहिए । पुलिस कर्मी घन्यवाद देता 
हुआ मस्ती से गाड़ी चलाता हुआ चला गया और 
मैं उसे देखता रह गया और मेरे मानस पटल पर 
एक अमिट छाप पड़ गई कि पुलिस वाले ऐसे भी 
होते है जो मानवता से पूर्ण हैं और केवल घाँस 
ही नहीं जमाते हैं । वह दुष्टों के लिए कठोर होते 
हैं, और सामान्य नागरिकों के लिए अति नम्न। 
यह देखकर मुझे सुखद आनन्द हुआ । ७७ 
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जमीं के জিলাক 
श्रीकृष्ण अग्रवाल “मङ्गल”, कोलकातह . 
न्छै- 
वकत वक्‍त को बलिहारी, नजर ये आज के नजारे । 
कहा नहीं जाता समय अब, कौन किसके सहारे ॥ 
जो हो रहा है दुनिया में, बड़ा विचित्र विचार । 
कब तक चलेगा अजीब अन्दाज, आहार, बिहार ॥ 
घर घर में माहौल है बना, नई पोड़ो का जोर । 
बड़े बूढ़े भो ताक में चड़ रहे, सीढ़ी को ओर॥ 
अपने नोनिहालों को खुला, नङ्गा नाच नचा रहे । 
लाज शरम को छोड़ कर, मन फुले नहीं समा रहे ॥ 
जमाने को हवा में ऐसा, फिल्‍मी असर छा रहा । 
सितारों के करामातो कसं; हर दिल को भा रहा॥ 
जमों के सितारे बन गये, कलयुगी अवतारी । 
आसमां पर चढ रहो, पुरी इनको सवारी ॥ 
' ज्ञापन विज्ञापन मीडिया, क्षेत्र में चस चम चमक रहे । 
कया ये अपने अस्तित्व ब, सही व्यक्तित्व से दमन रहे ॥ 
त्वमेव माता च पिता से इनकी, चरण गाथा हो रही ।- 
त्वमेव सवं मम देवसम पुज, गुण गान गाथा हो रही ॥ 
राजनीति इरनीति निकटनीति, नीति अश्लील या शील । 
विधाता के रूप में, इन्हीं के, स्वरूप की दमदार दलील ॥ 
अनुठे সমা के सितारे, बन गये, আমলা के तारे । 
बिना इनके कंसे हो गुजारा, “मद्भल” भी बे-सहारे॥ 


6 
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परोपकार 


परोपकार का तात्पयें ही है--पर--उपकार, 

यानी दूसरों की भलाई करना । 
परोपकारः परमं धर्मः। 

मनुष्य जाति के लिये दूसरों की भलाई करना 
ही प्रमुख धर्म माना गया हैं। সহি व्यास जी ने 
जीवन की सफलता का रहस्योद्घाटन करते हुए 
लिखा है कि :— 

जीवित सफलं तस्य यः परार्थोघतः सदा । 


अर्थात्‌ उसी का जीवन सफल, सार्थक है, जो 
परोपकार में ही प्रसन्न रहता है। परमार्थ करना 


ही एक ऐसी साधना है, जो मनुष्य को क्रमशः . 


उसके लक्ष्य तक पहुँचा देतौ है। विद्वानु विक्टर- 
स्यूगो ने लिखा है-"परोपकार के लिये जितना 
अपने आपको लुटाते हैं, उतना ही हमारा हृदय 
भरता जाता है ।” परम पवित्र परमात्मा ने पर- 
माणु स्वरूप ही प्राणियों को इस সুনল पर पर- 
মাখ करने के परम उद्देश्य से भेजा है । जो पर- 
मार्थं में अपने को खो देता है, उनके लिये संसार 
में कुछ भी दुलंभ नहीं है। श्री रामचरित मानस 
में भी देखने को मिलता है कि-- 


परहित बल जिनके मन माहि । 
' লিন कहुँ जग दुलंभ कछ नाहि 


इतना ही नहीं, सन्त तुलसीदास जो ने तो 
यहाँ तक सम्बोधन किया है कि-- 


ऋषि-जी वत # अक्टूबर, २००५ ] 


—भक्त.रामेइवर दास 
भे 
यरहित सरसि घमं नहि भाई ॥ 


अर्थात परमार्थं के समान इस नश्वर संसार 
में कोई धमं नहीं । 


परोपकारः पुण्याय ॥ ` 


अर्थात परोपकार ही पावन पुण्य का जनक 

है । जो सज्जन परमार्थं में अपने आपको न्यौछा- 

वर कर देता है, एवं परमार्थं में लोन है, जिनका 

मनसा, वाचा और कमंणा दूसरों के जीवनोपकार 

में ही सञ्निहित है, वे ही सज्जन परम प्रिय एवं 
त और महात्मा हैं । 


पर उपकार वचन सन काया । 
सन्त सहज. सुभाय खगराया ॥ 


परमार्थमय होना ही सज्जनता का प्रतीक है। 
परोपकार मनुष्य का आध्यात्मिक सद्गुण, सद्‌- 
व्यवहार, सद्विचार है । इसी भावना पर संसार 
का सुजन, व्यवस्था और उत्थान सन्निहित है । 


परोपकाराय भिदं शरीरम्‌ ॥ 


अर्थात यह नश्वर शरीर दूसरों की भलाई के 
लिये ही रचा गया है । 


परोपकार वह है जो निःस्वार्थ भाव से किया 
जाय | उसमें कर्तव्य भावना की विशालता अन्त- 
निहित: है । स्वार्थं की भावना और भविष्य पें 
अपने लिये अनुकल साधन प्राप्ति को इष्टि से जो _ 
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भी सेवा की जाती है, वंह परोपकार नहीं होता, 
वह प्रवञ्चना होती है । 
सूर्य प्रतिदिन आकाश में चलता ই और अपनी 

ऊष्मा धरती में बिखेरता है, उसमें भूतल के लोगों 
को जीवन जीने की कला मिलती है। चन्द्रमा, 
वायु, नदियाँ, वृक्ष, सभी किसी न किसी रूप में 
संसार के हित और कल्याण में लगे हैं, अपनी इस 
सवा के बदले में वे कभी भी किसी से कुछ नहीं 
माँगते । कहा भी हुआ है | 

सरोवर जल ठाहि पिवत है, 

লন फल न হিজাল ॥ 


परमार्थ के कारण हो तलाव में पानी ब पेड़ों 
में फल लगते हैं । जैसा कि प्रकृति का विधान है। 
इसी तरह तिनके खाकर दुध देने वाली गाय की 
कतव्य भावना हो तो सराहनीय मानी जायेगी। 
कुछ भी प्राप्त करके या फिर अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति की इष्टि से किये गये उपकारों में बह शक्ति 
नहीं हो सकती जो कि নিলা किसी मुल्य्र पर किये 
गये सत्कर्मो में होती है । 

मनुष्य का व्यक्तित्व और उसका वैभव परोप- 
कार है। नीति का श्लोक है-- 


न पिवन्ति न्यः स्वयमेव स्वोदकं, 
न फलानि खादन्ति स्वयमेव वक्षा । 
घराघरी वर्षति नात्महेतवे, 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥. 


भर्थात-जिस तरह नदियाँ अपने लिये नहीं 
बहती, वृक्ष अपने फलों का उपभोग स्वयं ही नहीं 
करते, बादल अपने लिये नहीं बरसते, उसी तरह 
सज्जन एवं विशाल हृदय मनुष्य संदेव परोपकार 
में लगे रहते हैं । प्रसिद्ध सन्त मोओत्जे के सम्बन्ध 
में दार्शनिक मेन्सियद ने कहा था--''यदि उनके 


शरीर को पीस डालने से संसार का हित होता होः 


 तोवे सहर्ष अपने आपको पिसवा डालते ।” 


£ 


यह बात सभी को विदित ही है कि दधीचि 
ऋषि ने हँसते-हँसते अपना शरीर देवताओं की 
रक्षा के लिये कामधेनु गाय द्वारा माँस का लुथरा 
चटवाकर अपनी हड्डी का उपयोग देवताओं के 
भस्त्र हेतु নিয়া । उसी तरह शिवि, हरिश्चन्द्र, 
कर्ण, मोरध्वज, दिलीपं राजाओं, महापुरुषों ने 
मानवता की सिद्धि के लिये जो साधनायें जगायीं, 
उसका प्रकाश पुञ्ज आज भी हमारी संस्कृति को 
प्रकाशमान, प्रदीप्त, प्रज्वलित कर रही हैं । सेवा, 
त्याग, प्रेम, सहृदयता, कष्ट एवं सहिष्णुता आदि. 
परोपकार के अङ्ग हैं । इन सम्पूर्ण गुणों का जहाँ 
पर भी सङ्गमं होता है, वहीं पर परापकार का 
प्रादुर्भाव एबं सृजन होता है । 

प्राणी मात्र का हित, उपकार, मन से चिन्तन 
करना तथा वाणी और शरीर से लोक-हित तथा 
परोपकार के कार्य यथा शक्ति करना, किसी का 
अहित न करना, या किसी को पीड़ा न पहुँचाना, 
यही सब परोपकार का सही सदुपयोग होता ই । 
तुलसीदास जी ने कहा है कि-- द 

লাই पर पीड़ा सम अधमाई ॥ 

दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अपराध हट । 

गीता जी में भी उद्धृत ইঁ a 5 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिइपैशुनूस्‌ । 
रमा भूतेष्वलोलुप्ताँ নাহৰ कोट चापलम्‌ ॥ 
(७६1०) 

विश्व कल्याण की सजीवता ही परोपकार का 
प्राण है । कवि के शब्दों में परमात्मा का सात्तिघ्य 
सुख भी उसी से मिलता है। अतः हमें परहित, 
परोपकारे की साधना में लगने में विलम्ब नहीं 
करना चाहिए। यह शरीर परोपकार के लिये ही 


मिला है, परोपकार परम धर्म है, परोपकार में ही ৷ 


जीवन की इतिश्री होनी चाहिए। 


परोपकार परमं धर्मः । 
परोपकारार्थं मिदं शरीरम्‌ ॥ ०९० 


[ ऋषि-जीवन & अक्टूबर २००५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


লি 


भक्त के हृदय में प्रभु के धाम में निवास करने 
और उनके नाम-यश का गुणगान करने की निष्काम 
अभिलाषा होती है तो उसके लिये वे किसी 
२ हे भाग्यशाली को निमित्त बनाकर भक्त के लिये सभी 
এপ साधन जुटाने, उसे पापमुक्त और मोक्ष तक 
[दाम करने का कार्य भी स्वयं करते हैं। इसमें किसी 
[कार की कोई शंका नहीं है। वे भाव के भूखे 
भाव है, वहीं भगवान हैं और अपने भक्तों 
क्षा का, उनके कुशलक्षेम का जिम्मा भी तो वे 
ले चुके हैं। 
भगवान ने अपने वचनानुसार ही वृन्दावन में 
अनेक दीनहीन निराश्रित महिलाओं की सेवार्थ एक 
संस्था खोलने की प्रेरणा आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व 
नवलगढ़ निवासी सेठ जानकीदास जी पाटोदिया के 
हृदय में दी। इसी परम भागवत भाव से वशीभूत 
होकर सेठ जानकीदास जी पाटोदिया ने अपना सर्वस्व 
उनके श्रीचरणों में अर्पित कर उनके नाम-संकीर्तन 
की अहर्निश ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान करने 
की योजना बनाई । जब कोई शुभ कार्य होना होता है 
तो उसका सुयोग भी तदनुसार बनता जाता है। 
इस योजना की कार्यरूप में परिणति सेठ 
जानकीदास जी पाटोदिया द्वारा आषाढ़ शुक्ला 2 सम्वत्‌ 
1973 तदनुसार सन्‌ 1913 को श्री वृन्दावन भजनाश्रम 
नाम की संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था के 
निमित्त सेठ जी ने अपना सर्वस्व धन जो उस समय 
लाखों रुपया था, तन और मन के साथ समर्पित कर 
दिया। वे सेवा की प्रतिमूर्ति बन गये और अपने 
सेवाभावी आचरण से अपने सगे--सम्बन्धियों को उस 
ओर दान देने को प्रेरित किया। 


श्रीभगवान भजनाश्रम 


एक परिचय 


श्री वृन्दावन धाम में रोपित, श्री भगवान नाम 
संकीर्तन की अनवरत सुमधुर ध्वनि के वातावरण से 
गुंजायमान और भक्तहृदयों का आनन्दप्रदायक यह 
पौधा कालगति से आबाद हो पल्लवित, पुष्पित और 
'फलित होकर आज एक विशाल वर वृक्ष के रूप में 
अपनी शीतल छाया में हजारों निराश्रित माताओं को 
सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने का मंगलमय. 
सुअवसर प्रदानकर निःस्वार्थ सेवा कार्य में सतत्‌ 

संलग्न है। 

अपने स्थापना वर्ष सम्वत्‌ 1973 तदनुसार सन्‌ 
1913 से ही श्रीवृन्दावन भजनाश्रम अनवरत दीनहीन 
निराश्रित माताओं, भजनानन्दी साधुओं, अभ्यागतो 
को अन्न, वस्त्र, बना हुआ भोजन, नगदी एवं अन्य 
जीवनोपयोगी वस्तुओं से सहायता करता रहा है। संस्था 
जनहित एवं सार्वजनिक हित के कायों में कभी भी 
पीछे नहीं रही और न अब रहती है। कालान्तर में 
संस्थापक सभापति सेठ जानकीदास जी पाटोदिया 
की भावनाओं का समादर करते हुए सन्‌ 1940 के 
बाद संस्था का नाम श्री भगवान भजनाश्रम कर 
दिया गया। 
श्रीभगवान भजनाश्रम द्वारा होने वाली सेवायें 

1. गरीब महिलाओं की सेवा- श्री भगवान 
भजनाश्रम एवं उसको अन्य शाखाओं में कुल मिलाकर 
नित्य-प्रति प्रातः काल एवं सायंकाल लगभग 1500 
गरीब महिलाओं द्वारा परम कल्याणकारी श्रीभगवान 
नाम का संकीर्तन हो रहा है। इन्हें अन्न व नगदी 
नित्यप्रति दिये जाते हैं। समयानुसार ट्रस्ट एवं दान 
दाताओं द्वारा धोती, ब्लाउज, पेटीकोट आदि वितरित 
होते हैं। पाँच वर्ष में एक-एक रजाई वितरित होती है। 
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2. साधु-संत अभ्यागतों की सेवा- श्रीभगवान 
भजनाश्रम के अतिरिक्त इसकी विभिन्न शाखाओं 
गोवर्धन, राधाकुण्ड एवं चित्रकूट में नित्य प्रति लगभग 
300-350 निराश्रित, गरीब बेसहारा माताओं एव 
साधु-संतों को बैठाकर श्रद्धापूर्वक भरपेट भोजन 
कराया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रीभगवान 


भजनाश्रम की बरसाना, मथुरा एवं गोकुल शाखाओं, 


में ट्रस्ट एवं दानी महानुभावों द्वारा समय-समय पर 
अन्य सेवा होती रहती हैं। 
3. रोगी-सेवा- श्रीधाम वृन्दावन के भजनाश्रम 


आगत रोगियों को योग्य चिकित्सक द्वारा निदान, 


कराकर आयुर्वेद औषधियाँ निःशुल्क दी जाती हैं। 
4. जल-सेवा- श्री भगवान भजनाश्रम एव 
उसकी समस्त शाखाओं में भजन करने वाली माताओं 
के लिये पानी की प्याऊ संचालित हैं एवं अन्य अनेक 
स्थानों पर सार्वजनिक प्याऊ चल रही हैं। 
5. पक्षी-सेवा- श्रीधाम वृन्दावन में नित्य प्रति 
दाना डाला जाता है, जिसको सहस्रों पक्षी चुगते हैं। 
6. गरीब महिलाओं को अन्न-सेवा- 
अ्रीभगवान भजन।श्रम में भगवन्नाम का संकीर्तन 
करने वाली विधवा, निराश्रित, वृद्ध, बेसहारा माताओं 
को नित्य नगदी दी जाती है एवं समय-समय पर 
वस्त्र इत्यादि भी दिये जाते हैं। इन माताओं के लिये 
सस्ते गल्ले की दुकान को भी सुविधा उपलब्ध करायी 
गयी है, जिसमें इन्हें रु० 2/- किलो गेहूं एवं रु० ३/- 
किलो चावल मिलता है। 
७ एक माता द्वारा एक महीने में अखण्ड नाम 
संकीर्तन पर रु० 1000/- की सेवा होती है।' 
®, एक माता द्वारा एक साल तक अखण्ड नाम 
संकीर्तन पर रु० 11000/- की सेवा होती है। 


७ एक माता द्वारा दोनों समय आजीवन अखण्ड नाम : 


संकीर्तन पर रु० 31000/- की सेवा होती है। , 

अतः अपनी ओर से भजन कराने के निमित्त 
उक्त हिसाब से दान देने की कृपा करें। 

7. आवासीय सेवा- श्रीभगवान भजनाश्रम 
एवं इसके अन्तर्गत चलने वाले फोगला आश्रम” 
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रमणरेती, वृन्दावन एवं वैश्य आश्रम রজনী श्रीभगवान रमणरेती, वृन्दावन एवं वैश्य आश्रम, गांधी रोड, 
वृन्दावन में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिये 
केवल रख-रखाव खर्च पर आवासीय व्यवस्था है, 
जिसमें अति आधुनिक कमरे, मीठा पानी, वृन्दावन 
के अनेक रमणीय स्थल के अतिनिकट तथा पाकिग 
की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। 

8. जीणोद्धार- श्रीभगवान भजनाश्रम, वृन्दावन 
एवं इसकी सभी शाखाओं के जीर्ण-शीर्ण भवनों 
उसकी छतों एवं दीवारों का नवीनीकरण कराया जाना 
निराश्रित, गरीब; वृद्ध एवं बेसहारा माताओं की सुरक्षा 
के लिये बहुत आवँयक छो गया है। दानी महानुभावो 
से निवेदन है कि इस सेवा के निमित्त दान देकर पुण्य 
के भागी बनें । 

इस संस्था द्वारा श्रीभगदान नाम-प्रचार की 


दृष्टि से ऋषि-जीवन नामक मासिक पत्र प्रकाशित 


होता है। 


इस संस्था को दिये जाने वाले दान पर दाता बह 
को इन्कम टैक्स अधिनियम की धारा 80 जी নী 


अनुसार इन्कम टैक्स की छूट मिलती है। 

श्रीभगवान भजनाश्रम में हो रहे इस भगवन्नाम 
के निमित्त दान देने का खर्चा अब काफी हो गया है। 
मँहगाई के कारण खर्च बहुत बढ़ गया है। बैंकों में 
ब्याज 12% से 6% हो गयी है। जो ब्याज का रुपया 
आता था वह घटकर आधा रह गया है। विधवा, 
अबला, निराश्रित माताओं की सुचारु सेवा प्रबंधन में 
अब बहुत मुश्किल हो रही है। अतः आप उदारमना 
दानी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे अपने 
विशाल हृदय से श्री भगवान भजनाश्रम को दान 
दें। जिससे 90 वर्षो से अधिक होने वाली यह 
सेवा अनवरत चलती रहे। 


अपने श्रद्धानुसार श्री भगवान भजनाश्रम, _ 


पत्थरपुरा, वृन्दावन-281121 के नाम ड्राफ्ट, * 


मनीआर्डर, चैक द्वारा दान की राशि प्रेषित कर रसीद 
प्राप्त कर सकते हैं। वृन्दावन के किसी मन्दिर या 
संस्था से श्री भगवान भजनाश्रम का धन सम्बन्धी 
कोई लेन-देन नहीं है। && 
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